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शुद्धि-अशुद्धि पत्रम 


समपेण्‌ 
अफटेस्क्‍क्‍आक -सपसस्पक- 


परम पूज्य पावन स्वर्गीय श्र गुरुदेव जी महाराज के अपार अनुग्रह से 
यह जो आनन्दभ्रदायक श्री सुवणमाला स्वरूपी यह प्रथम पुस्तिका 
निर्विध्नतया सम्पादित हो सकी, अतः सहषे सादर सोपलक्ष- 
आपके कर-कमलों मे समपंण ( भेंट ) करते हुए 
अतीव आनन्द की प्राप्ति हुई । 
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! रकावकातह्क ॥| 

सनहर--छन्‍्दः ॥ पज्य जी महा निधान श्रीमन जी ऋषि जानः तत्‌ शिष्य अन्तेवासी पृज्य नाथूराम जी ॥ 
तन्‌ शिष्य विनयवान श्री बुद्धिवन्‍्त जान; म्वा्मी श्री रायचन्द जान के सुपराम जी ॥| 
तन शिष्य पदाबुज ग्ुगा के सेवन हार, स्वामी श्री रतिशास वोप पद पाम जी । 
तिनके प्रसाद ज्ञान तत्व निरवाग कर; कबि नन्‍्दलाल कही पावत आराम जी ॥१॥ 
तत शिष्य श्री जोकीरास जान तिनक सुशिष्य; श्री मनी चेतरास त्रडे क्षिमा गुणवानजी । 
तिन के चरंगा रज श्री मुनि घासीरासमः तिनके गोविन्द्रास करत लाभ काम जी । 
तत शिष्य गुणा लघुलात्त मान; कर ज्ञान का बखान शुद्ध पट द्रव्य का विद्वान जी | 


80, हु 
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सवत गन्नीस ब्यासी क्रिया कोटल चोमासी., गरू दिया गण ग्रासी मैने पायो विसराम जी ॥ २ 
#:६४2/222३४2३३92३5४३8२३४7:४:5८:२४६४७ ४७६४  /& ३5२3६ 32२६४७2६३४६5६४5४९६२१४ “5९३७६ 


घ्स्त्राकन पए 
“अप्या कत्ता विकत्ताय, सुहागय दृहाग्णय  'वरघरदेव' 

अय जेन जनना ' जाग आर उठ यह समय तेरे शयन करने का नहीं है । जिस समय के कुल्सिन कमचक्र का जाल चारा ओर तना जा रहा 
हो, और तू गहन निद्ठा ग्रत्त सोई हुई पढ़ी रहे | अब तू बहुत सो चुकी आर अधिक काल खोने से अनेक पाप बढ़ते चले जा रे है । नेरी 
परस्पर की घरेलू फूट से घर कट गया, धर्म हानता से विधर्मा-पन आगदा | आर तू अब तक चिर-्थायी निद्रा ले रही हे सत सो अब जक्षारा 
झोर उठ ' अय प्रिय जेनवर्ग ! 

तेने कई बार “पिद्दो मपत न खाईज्ना ! वाक्य का पाठ खुना होग[--जिसका के श्रर्थ पराइ निन्‍्दा पाठ का मांस खानेके सदश है. । ओह ' 
छि २ परन्तु लेने तो कभी इधर +प्रान दिया ही नहीं, अ्रविद्या जन्य अ्रज्ञानान्थकार इुस प्रकार नाघ गति स बढ रहा है जेपे मध्याज्लकालोसर मे 
छाया बढ़ा करती है । 

तेरे पूर्वजों ने अनेक कठिनाइयों से सग्र थर्म का प्रचार किया था, परञ्ञ आज तेरे नेता कलहकारी सम्प्रदाय वाद अ्रर्थात टोलीवाद में पट 
कर अपने साधु (शुद्द हृदय | भाई बान्घवा से बोलनेपे भी सकुच सक़ोच से काम लेते हुए, इतने तक कह दिया जाना हैं के हमसारो कोर इनकी 
समाचारी एक नहीं है । 

भोली जनता ! महाघीर श्रभ्ुने समाचारी प्रीती निज मुस्वारविन्दु से सगठनके लिये आदेश की थी या इनको भिन्न २ टोजलियों से करने 
के लिये । किल्लित्‌ ग्थिर चित्त होकर विचार ' ओर ज्ञान कर तेरा जीवन याप्राका बेडा किधरको जा रहा ह । 

तेरी यह वर्तमान कालीन प्रगाढ निठा देस्वते हुए विचारज्ञों के हृदय भी डयमगा जाते हैं । 

नहीं ' झ्ब तो समय आत्म कल्याणकारी खुधार करने का है । निस क,ञ्र को पूरा करने से सहस्त्रा त्ष ल्लगा करते थे, वह श्राज सरलता 


से थोडे ही काल में सुचरित्रता से सिद्द हो सकता हे, परन्तु सुचारित्र सम्यग्ज्ञान के बिना नहीं हो सकता, यथा-पढस नाणु०' पहले ज्ञान पुन 
चारित्र हन दोना के मेल से मोक्ष प्राप्ति होती हैं । 
ज्ञान क्रियाम्या मोत्त -अ्तएवं सिद्द हुआ के ऐसी सार्वदेशिक-आयं-शाखीय भाषा के ग्रन्थरनों का प्रचार किया जाय । जिनके 
पठन पाठन श्रवण प फन्‍त स्वस्व्र अनुकरण करने से जिनसे परन्पर ह प, दुराग्रह, फूट, निनद्रा जनित क्लेश दूर हो जॉय । हिला श्रोर मठ सब॑ पापो 
का मूल है। पूर्वाक्त सभ पापोछा परित्याग करो | 
है भच्य जीवो !' हिसादि पाप कर्माका फल दु खव ही दु ख हैं। जो पुस्तक आपके श्री कर कप्तलो में पधारी ह पाप कर्सोंके फल को दशोने 
वाली कर्म विपाक स्वरुप हैं । पस्तक लघु हाने पर भी अतीब शिक्षा प्रद &। अन्त म ऊुछ स्तुति विशिष्ट भजन भी दिपरे गये है. । इन सबके 
निर्माता कविवररत्न जेनाचार्य क्रीमान 4००८ श्री नन्‍्दल।तल जी महाराज है। जो अदारवी शताहदी में अपनी प्रतिभाशाली बुद्धि द्वारा लब्धि- 
प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, मिम्प्रा व कन्दला इययादि अनेक ग्रन्थ रसना का निर्माण कर गय्रे ह। परन्तु शोक !' इस समय भी ऐसे ऐसे घमे साहित्य 
रन ग्न्‍्धा की ओर ध्यान न दिया जाने से प्राय ऐसे २ अम्रल्थ सुस्टर ग्रन्थ अनुपलब्ध होते चले जा रहे है, जिसका फल निरद्बुश पशता के 
अतिरिक्त ओर क्या हो सकता हैं । 
मेरी हादिक द्राशा है कि इसके श्रतीकार के लिये ऐस सुगमार्थ ग्रन्‍्था का उदार करना मनुप्यमात्र का परम कत्तंब्य होना चाहिये। 
यन्त्रालयस्थ काय और दृष्टि दोष क्षन्‍तव्य हो । 
गच्छुत स्खलन क्ापि, भवत्यत्र प्रमादत । हसबन्ति दुर्जनास्तत्र, ससा दवति सज्जन ॥*॥ 
सम्पादक--- 


मुनि श्री छोटेलाल 
( चातुर्मास सम्बत्‌ १६६६ पसरूर दिवस दीपावली ) 
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श्रीमजेनाचाय्य कविवय्ये श्रीमान्‌ नन्दलालजी महाराज 
विरचित-- 
श्री कोलतम-एचच्छाए 
संपादक--जन प्रुनि श्री छोटेलालजी महाराज 
मंगलाचरणम 
णमो अग्हिन्ताण णमों सिद्धाण णमो आयरियाण णमो उबज्कायाग गयो लोए सव्बसाहण ।। 
एसो पंच ग्घुकारे सव्य पाव पं्यासणों मंगलाण च सब्बेर्सि पहम हवई मंगल || 
सबबयां २१ सा नन्‍्द बावानी से उद्धृत 

उत्तम कनक देह उपमा न काहू तेह: चुल हम सम तन ज्योती मोती नीर की । 

लक्षण हजार आठ कम दल दीन काट; यो जन गमन रूप बानी हैं गम्भीर की ॥ 

पत्तर फटक मई ताहू पे विराजमान; वचन प्रकाशे प्रभु घूट जेसे खीर की । 

तरण तारण देव सुर पति सार सेव; अ्रेसी महिमा लोक में बिराजे महावीर की ॥।२॥ 
दोहा--ज्ञाता धम कथा माही, कथा छे आहुट कोडि । तिसा माहिला भाव छे, सांभल जो मंद मोदि ॥१॥ 

शक्‍या कंख्या मत्त करो, इण माही बहु ज्ञान | गौतम स्वामी पूछिया, भाख्यो श्री वद्धमान ॥२॥ 
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गौतम 


न्च्कि 
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कर्म विपाक सरूप छे, जिन विध चेतन राय । तिण वि बान्ये भोगवे, इस में शक्क न काय ॥३॥ 
गोडक-छन्द--अजवब ज्ञान भगवन्त, अति भी करण संसारा । ज्ञान भानु प्रकाश, तिमग्-मिथ्यात्त विदारा । 
होवे निर्मल बन, कुगुरु बचन नहीं सेव | राखत शुभ परिणाम, जन्म को लाहों लेबे ॥ ४ ॥ 
दोहा--एह अतिशय छे ज्ञान की, जानी वचन अडोल । सावधान थई सांभलों, बचन जवाहर मोल ॥| ५॥ 
श्री गौतम स्वामी श्री वीर प्रभु से प्रथम प्रश्न इस भ्रकार पलते हैं ॥ 
प्रश्न १ ॥ सोरठा -र्श। श्री गौतम स्वामी, पूछें श्री वर््धमान ने । कांग्णा होवे जीव, कौन १ कर्म प्रभाव थी ॥ ६ ॥ 
उत्तर | सोग्ठा--उत्तर दें जिनराज, रे वच्छ ! गौतम सांभलो | फल फूल वनराय, अति कर बोधे जे नरा ॥ ७॥ 
प्रश्न || २ ॥ सोरठा--पुछे गौतम स्वामी, कहो स्वामी वद्धमानजी । कुब्जा (डा) होवे जीव, कोन ! कम प्रभाव थी ॥|८ 
उत्तर || मोरठा--भाखें श्री जिनगाय, पूर्व भव कोई जीव ने । एकेन्द्री बहु जीव, चूण कीथा हाथसुं ॥ ६ ॥ 
प्र० ॥ ३ ॥ सो० ॥ गौतम पूछे एम, हाथ जोड़ि भगवन्त कु । खोजो होवे क्रेम, भाखों श्री भगवन्त जी ॥| १० ॥ 
उ० ॥ सो० ॥ उत्तर दें जिनराज, र॑ वच्छ ! गौतम समिलो। पूत्र बेंदंगी क्रीच, तिण कर्मे खोनों होने ॥ ११॥ 
प्र० ॥ ४ ॥| सो० ॥ पके गौतम स्वामी, हाथ जोडी भगवन्‍्त ने | आंधो होवे जीव, कौन ? कम किया पिछे ॥ १२ । 
उ० । इन्दब-छन्द ।। उत्तर दें महावीर प्रधु, सुन हो वच्छ | गौतम बात हमारी | 
पानी माही त्रम जीव कु डर के, दोवत हैं मूख अविचारी । 
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हांस करी कर्म बन्ध करे, अरु भोगत ही मुख करे पुकारी | 

वीर कहैं सुन हो बच्छ ! गौतम इण वध होवत अध अधघारी ॥ १३ ॥ 
प्रण॥ ५ ॥ सो ० ॥ पछे गौतम स्वामी, अजे सुनो शासन धग्गी । अहिरा होवे जीव, कौन ? कम पत्र किये॥ १४॥ 
॥ उत्तर ॥ सारवती-छन्द। ॥ बीर कई सुन गॉतम वाय, सत्र हाथ छेद छ बनगय । 

छेदन भेदन जेह कराय, तिन कर्म बहिगो (बोला) एह थाय ॥ १५॥ 

प्र० ॥ ६ ॥ सोरठा ॥ प्ले गौतम स्वामी, प्रभु ने शीस निमाय के । गंगा होवे जीव, कौन ! कम प्रभाव थी ॥ १६ ॥ 
उत्तर || चामर-छन्द:॥ चार सथ चार तित्थ मुखसुं उत्थापते | बीतराग धर्म की जो हीलना अलापते | 

साध देख आँख मीच नासिका सलावते | तेन पाप अहो वच्छ ! गंगा जन्म पावते ॥ १७ ॥। 
प्र० ॥ ७ ॥ सो० ॥ भाखे गौतम स्वामी, भो सतगुरु ! प्रकाशिये | कुष्टी होवे जीव, कौन ? कम प्रभाव थी ॥ १८ ॥ 


उ० ॥ त्रटक-छन्द; ॥ सुन हो बच्च ! गौतम सशय हर । सोना रूपा ना आगर कर | 


पटकाया ना आरम्म धर । एह पृत्र कर्मे कुष्ठ भर ॥ १६ ॥ 
प्र०॥ ८ ॥ सो० ॥ प्रश्न पछे एम, हाथ जोडी भगवन्त ने। जो करे जस्स काज, अपयश होवे जगत में ॥ २० ॥ 
३० | श्रव॒णी-छन्दः । बीर कहें सुनो गोयमा साधजी | माहरा वाक्य एह निश्चय आराधजी ॥ 
सुचित्त औषध तना मेल सग्रद करे । पाप गिने नहीं कम अपजस्स धरे ॥ २१ ॥ 
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गौतम 
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प्र०॥ £ ॥ सो०॥ पूछे गौतम स्वामी, कर जोड़ी सतगुरू भणी । नयना कलमल जोति, होबे कोन ? कम थक्री ॥२२॥ 
उ० ॥ सो० ॥ सुन हो गौतम बाक, परचेन्द्री जे जीवना । ग्रहण किया जे रूप, तिन कर्मे चक्षु कलमले ॥ २३ ॥ 
प्र० ॥ १० ॥ सो० ॥ गौतम कहें वद्ध मान, प्रकाशो शासन थर्णी | बावना होये जीव, कौन ? पाप पृत्र किये ॥ २४॥ 
उ० | सो ० ॥ सुन गोतम अणागार, लबश तना आग्र घना । मेले अति सजोग, कर कराबे हप सुं ॥ २५ ॥ 
प्र०॥ ११॥ सो ० ॥ प्रन पूछे एह, हाथ जोडी भगवन्त ने । होय भगंदर रोग, दु्गन्या किन ? कर्म थी ॥ २६ ॥। 
उ० इन्दव-छन्द ॥ बीर कहे सुन हो वच्छ ! गोतस; पृव कम किये फल पावे । 

हाथ सु जीव पंचेन्द्री हन; मन में कब हू नाही विसरावे | 

राति दिवस परिणाम रहें; हेम्या आरम्भ सु' नाही अघावे । 

पृव पाप किये जिसने; सुन गोतम रोग भगदर थाबे ॥ २७ ॥ 
॥ १२ ॥ सो० | भो ! केव्रन भगवान, हाथ जोडी गोतम कहे | प्रावे कालो रंग, कौन ? कम किया पिछे ॥ २८॥ 
॥ पन्नगी-छन्द ॥ आप कहें भगवन्त सुनो वच्छ | ज्ञान ए। वचन हमारा तहत्त करि ने जानए । 

जद खोदे वनराय शक्क नहीं आन तो । इण कमें प्रभाव श्याम ब्ण पानतो ॥ २६ ॥ 

प्र० ॥ १३ ॥ सो ०। गौतम कहें गुरुदब, अज सुनो गुरुठवजी । द्रव्य लाभ नहीं दोय, कौन ? कम जीवड़े किये ॥ ३०॥ 
उ० ॥ चामर-छन्द॥ श्री महावीर देव उत्तर प्रकाशिया | गौतम आगल प्रभु मुखसु ए भाषिया ॥ 


की 
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द्वेप करी हांस करी अन्तराय देव तो । इंश ही कर्म करी लाभ नहीं लेब तो ॥ ३१ ॥ 
प्र०॥१७॥ सो ०॥ परन चौदमो (१४) एड, पूछ गौतम स्व्रामी जो । कण्ठ माल होय रोग, कौन ? कम किया पिच्े ॥३२॥ 
उ० ॥ चामर-छन्द! ॥ वीर कहें अहो शिप्य | वचन सुनीजिय | ज्ञान को विचार चित्त माही घर लीजिये | 
जलचर जीव मार मच्छ को आहारते । इने पाप जीव कएठ माल रोग थारते ॥ ३३॥ 
प्र०॥ १५७ ॥ सो० ॥ बाहिर नाही रोग, अन्तर दुख बहुता रे | कोन ? कम प्रभाव, स्वार्सी भोगे जीवड़ा ॥ ३४ | 
उ० | गद उन्छाल-छन्दः ॥ प्रथु एह बोले बचन है अमोले हिये गांठ खोली सुनो वाक्‌ मेरा । 
मिथ्या कूठ बोले हृदय मे न तोले कपट को न खोले गहे श्रम घेर ॥ 
झूठी सोस खाबे मुपा ही बतावे घनी लांच खाये असत्य का मिलेगा । 
सुनो वच्छ ! गौतम तू ही नग पुरुषोत्तम अमी गुप्तरोत्म कम को फलेरा ॥ ३५ ॥ 
प्र० । १६ ॥ सो० ॥ गौतम कई भगवान, प्रकाशों क्या करी | होई पत्थरी रोग, कौन ? कर्म पृत्र किये ॥३६॥ 
उ० | इन्द्र वज्ञ -छन्द; ॥ देवाधिदेव महावीर देव । कहे वच्छ | गौतम सुनो एह गरीब । 
मेथुन सेवन्ति घनी चाह धरके । होवे पत्थरी रोग इस कम करके ॥ ३७ ॥ 
प्र० ॥ १७ ॥ सो ० ॥ गौतम कहे गुरुदेव, दीनदयाल प्रकाशिये | होय सजोग विजोग, कौन ? कम पूव किये॥ ३८ ॥ 
3० ॥ इन्द्रवश्ञ-छन्द! ॥ कहें बीग देव सुनो वच्छ एवं । घनी काट ने क्रढ माया करेब । 
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॥ 


गौतम 


टगाबाजी कर के घना प्राय थारे। इसो कम सजोग विजोग पारे ॥ ३६ ॥ ् 

प्र० ॥ १८ ॥ सो ० ॥ भाखो श्री जिनराज, कुरूतरा होई क़बड़ों | कोन ? कम प्रभाव, थावे एह गति जीवड़ा ॥ ४०॥ 
उ० ॥ सो० ॥ भाखे श्री भगवान, सुन बच्छ ! गौतम माहरी | कोटवाल नो काम, कीधा जे पूत भवे ॥ ४१ ॥ 
प्र०॥१६॥सो ०॥ कहे गौतम कर जोड़ि, भो ! ज्ञाती प्रकाशिये | तन में होई घुग रोग, कौत ? कम प्रभाव ते ॥४२॥ 
3०॥ मारगी-छन्दः ॥ मह।बीर थीर जिन एह तो बताई है | सुन वच्छ आत्मा जिन कम में लगाई है ॥ 

थम जान क्रय बाव तालकु खुदाबने | इस कर्म करी जीव घुणा रोग पावते ॥8३॥ 
प्र0॥२०॥सो ०॥ हाथ जोडी कहे एम, सतग़ुर ज्ञान प्रकाशिये | मीठा बोले जीव, सब्र ने लागे श्रति बुगा ॥४४॥ 
उ3०॥ भूलणा-छन्द)॥ श्री बीर कहे सुन हो वच्छ गौतम, जो नर इन्द्री पोपत है । 

जीव की घात करे निशदिन; पर आन्म कु नित्य सोषत है ॥ 

जीव को मांस भरे निश दिन, पर जीवां निज रोषत है | 

भगवन्त कहें इस पाय थक्ी, बचन अनगमत आ-योपत है ॥४५।॥। 
प्र-॥२१॥सो ०ै॥ गौतम कहें जिनराज, मिथ्या सूत्र जे पढ़े। वलि परूरे आते, सिथ्या रुचि किन कम थी ॥४६॥ 
उ०॥चोबोला-छन्द। प्रभुजी कडें सुन हो वच्छ गौतम; ये ही आगम की वानी हैं । 

जो कोई परजीबा पे कोये; भुकुटी शीस चढानी हैं ॥ 
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कूडा (कूठा) आल देवे पर माथे; ये ही पाप मलानी # | 

इण कर्मे सुन हो वच्छ गोतम; मिथ्या दिल बयानी है ॥४७॥ 
प्र०।२२॥सो ०॥ को इक देवे ज्ञान, श्रावक शिष्य शाखा भी | ते करें अवगुणवाद, कशन ? क्रम पूरर किये ॥४८॥ 
उ०॥सो ०॥ सुत गौतम कोड जांव, भांतन तेल अरू घत के। ऊबाड़ा दे मेल, इश कर्म अपजस लें ॥७४६॥ 
प्र स्‍॥२३॥सों ०॥ गौतम कहे सुनो स्तव्रामी, पक्राशों केबल बनी । त्रीया नप सके होई, कोन ? कर्म किया वछे ॥५०॥ 
3०॥ त्रट्क-छन्द;। सबज्ञ कहे सुन बच्छ वयण | जा कोइ कपट कर सयण ॥ 

माया मोपों पातक करणा । नारी नपु सके इम्र उरगा ॥५१॥ 
प्र०॥२४॥सो ०॥ गौतम कहें गुरुदेव, प्रकाशा शासन धनी । कोदी होवे जीव, कौन ? कर्म पूत्र किये ॥५२॥ 
उ०।मो ०। दावानल बनराई, आप लगावे हाथ सु ॥ जाले जीव अनेक, तिन कर्मे कुष्टी भवे ॥५३॥ 
प्र ।२५॥मो ०॥ कहां क्रेवलि भगवान, पूछे गोतम भावसु ॥ जाबव जो नितन होई, कोन ? कम प्र किये ॥५७॥ 
उ०॥सो ०॥ सुन गौतम गणवार, पूव जन चर जीवना ॥ मांस भखू्या जे होय । इस करी जीव घना पड़े ॥५७ा॥| 
प्र० ॥२६॥सो ०॥ कहें गोतम गणवार । जो कोड होते जीवडा ॥ जब तथे कष्ठ कगाय । अच्छा ना लागे कोयने ॥५६॥ 
उ०॥ छत्य-झन्‍्द!॥ महात्रीर गुरु कहे सुतो बच्डछ ! गीतम बाणों । कोर जय तय कर ज्ञान से करे बल्ाणों । 

ज्ञान विषय प्रवांन ओर क्रिया शुद्ध करता । निज बुद्धि आगल ओर ज्ञान क्रिया नहीं धरतो । 
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निज क्रिया जप तप तग्यो मान हकार करे घणा । इण कर्मे सुन गोयमा क्रिया दुर्भागी जग तणा ॥५७॥ 

प्र०।२७॥सो ०॥ गौतम कहे ज्ितराय | प्रक्राशों ऊेबल वननी। सुन्दर बचने कराय | सत्रने भंदा प्रगमे ॥५८॥ 
उ०॥सो ०॥ कलह वचन और क्रडढ, कना तनो जे मंद करे | इग कर्म अदो बच्छ ! सुदर वचन लगे नहीं ॥५६॥ 
प्र०।२८।॥सो०॥ सौतम कहे कर जोड़, सुनो स्वामी वद्धमानजी । अशुध वर्ण लगें जीव, कौन ? कर्म पर्व किये ॥६०॥ 
उ०सो ०॥ भारत श्री भगवान, सुन वच्छ | गौतम माहरी | रूप तनो मदर कीय, खोट़ा बण पाये सही ॥६१॥ 
प्र.॥२६॥सो०॥ वे कर जोडी ताम, गोतम कई सुर दब ने । अन कीया अउजस्स होय, कौन ? कम प्रभाव थी ॥६२॥ 
उ०॥त्रिभगी-छन्द)॥ आर सगवान आगम पद जान अखय-मरग व्यान सदा त्यागी । 

सुत्र हो गण थार गौतम अगागार विशुद्धा चारित सोभागी । 

जो काईइ नार कुटमस्व परिवार ते इपा इक्त समय लागी। 

इग कर्मे जीव सहें सदीव अजम्स स्वयमेवक्त दुर्भागी ॥६३॥ 
प्र0॥३०॥सो ०॥ गौतम कहें भगवान, जे कोई ने मस्तके। कडों लागे आल, कौन ? कम पत्र किये ॥६७॥ 
उह्।त्रूटक-छन्द॥। सुन हो बच्च | गौतम मुझ वयग, एड़ वानी निश्चय सगदहेग | 

कह जो परने क्रड़ो आल देव । सो अपन मस्तक आल लेबव ॥६७॥ 

प्र०॥३ १॥सो ०॥ गौतम कहे भगवान, कोई जीव ऐसो होवे॥ प्यारों न लगे कोर्ट, लगे थरगो अर खाबणा ॥६<॥ 
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' प्र०॥३२॥सो ०।॥ श्री गोयम अणगार, पूछे श्री भगवन्त ने ॥ क्राध आवे घट माहिं, जावे नहीं किस कम से ॥६८।। 


उ०॥दुुतिविलंब-छन्द:॥ कहै श्री जिनदेव अरे ! हो गोयमा. प्रल्त भव जीव वाक्‌ आ-लोयमा ॥ 
बचन करी विश्वास घनो जे देत हैं, तिण कर्मे अणरबाबणो एह जीव हेत है ॥६७॥ 


उ०।।दुमल-छन्द;॥ बोले जिन बचन सरस वागी; परमार्थ ज्ञान बतावत हैं 
सुन हो वच्छ ! गौतम वाक भले; जो नर अति-लोभी थावत हैं ॥ 
तुश्ना के वश अकाज करे; कर्म बान्धर घना मर जावत है । 
इस कम करी क्रोधी होवत; अनन्तानुबन्धी पावत है ॥६६॥ 
प्र ०॥३ ३॥सो ०॥। पूछे गोतम स्वामी, भाखों केवल धर मुनि ॥| ब्रत अने पचक्खाण, उदय न आवबे किस कर्मे ॥७०॥। 
उ० ॥ सारवती-छन्दः ॥ भगवन कहे सुनो हे गोय !, जो गल फांसी देवत सोय ॥। 
श्वास घोट के मारत जीव, इंण *कर्मे अन्तराय सदीव ॥ ७१ ॥ 
प्र०।३४।॥सो ०॥ कहै गौतस कर जोडि, सुनो वीर शासन धनी ॥ बल प्राक्रम होई हीन, कौन ? कर्म पूर्व किये॥। ७२॥ 
उ० | शंकर-छंद! ।। आखें श्री महावीर जी, गोतम ने कर प्रसाद ॥ जे पर्वे मद्ममांस खावे; करी अधिको स्वाद | 
तीब्र प्रणामे भोगतो, मन माही अति हषन्त ॥ इन करमें गौतम जीबड़ा, वहु हीन बल पावन्त ।।७३॥ 
प्र०॥३५॥सो ०॥ शिष्य पूछे भगवन्त, प्रकाशों कपा करी । पुरुष लिंग को छेद, नारी होवे किन ! कर्मे | ७४ ॥ 
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, इ० ॥ सो० ॥ कहे केवल भगवान, सेवे पा सतार माँ । रंच न आणे शक, कपट करी नारी होवे ॥ ७५ ॥ 
प्र०॥३६॥सो ०॥ पृद्दे गौतम स्वामी, वद्धमान शासन धनी | मन बाँछित जे वस्तु, कब हून पात्र किन कर्मे ॥७६॥ 
उ०॥न्दव-छन्द!॥ श्वानी के पृत विजोग करें; और गऊ के बाल विजोग करते 

पस्बियां कु निज पिजरे घाल के; जास कुटम्ब घनो विललावे ॥ 
घनों विजोग करे नग नारी को; छोकरा छोकरी ले तढफावे । 
पत्र भवे विज्ञोंग किये; मन वांछित वस्तु कत्रहू नहि पाये ॥७७॥ 
प्र ०।३७॥सो ०॥ कहे गौतम अणागार, स्वामी जो कोई जीवने | बहुती निन्‍्द्रा आय, कौन ? कर्म पृव किये ॥ ७८॥ 
उ०॥गीती-छन्द! || भगवन्त कहे सुन वच्छ गाौतम; एह मुझ उपदेशक । 
जो जीव मदिरा पान ने; निशदिन घनो सुख लेबक ॥ 
तिस कमर कर एह जीवडा; निद्राल आलस अति घना | 
किया कम नहीं छूटसी; सुन वचन गातम मुझ तना ॥ ७६ ॥ 
प्र-॥३८।॥ सो ० ॥ रोतम कह कर जाडि, स्वार्मी अज सुनीजिये | दही दुबल होस कौन ? कम पृत्र किये ॥ ८० ॥ 
उ०|सो ० || कई स्वामी वद्धमान; सुन वच्छ गोतम माहरी । कुकट करेरो मांस; पृत्र भोग्या जेहने ॥<८१॥ 
प्र०॥३६॥सों ०ै॥ गौतम कहे कर जोडि, बीर तना चर्णे नमी ।| गुगा बहिरा होय, कौन कम प्रभाव थी ॥<८२॥ 
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3०॥ सो० ॥ बीर कहे वच्छ वाके, जो नर घाले भाकरसी | ऊपर मेले खार, तिगा कर्मे असो होवे ॥८३॥ 
प्रण॥ ४०॥सो ०॥ गोतम कह कर जोड़ि, स्वामी कृपा कीजिये | रूवन घनों ने आय, कोन ? कम पृव किये ॥८४॥ 
उ०॥सो ०॥ गौतम प्रते एम, कहे अस्हिन्त तप्ोथनी । करदर मूल वन राय, पृत्र भव भोग्या घना ॥<७॥ 
प०॥४ १॥सा ० आरे ब कर जोड़, गोतम जी भगवन्‍त ने। हासी बहती आय, कोन ? कम प्रभाव थी ॥८६॥ 
उ०॥सा०॥ बार प्रकाश एम, साभल जो गातम मुनि । असन्नी वहु जीव, हें हगणावे आप सु ॥८७॥ 
प्र०४२॥सो ०॥ पूछे गौतम स्वामी, सुनो प्रथु शासन धनी । तप चाह नहीं होय, कौन ? कम पत्र किये ॥८८॥ 
3०॥ इन्दव-छन्द। तप कर बहु जाप करे; कमर्तृत करे चित्त मान धरावे | 

अपन आगल कोड गिने नहीं; ओर ही साथ को नाम धरगावे || 

ओर करे अन्तराय देवे पिन, हेतु कु हेतु घनो बतलावे । 

ये ही पृत्र कम किये; इस कारण गौतम ! तप्य न थावे ॥८६॥ 
प्र०॥४ २॥सो ०॥ कोई होबे जीव, साथु ने बलि साधवी | बलुभ न लगे कोई, कौन ? कर्म पूर्व किये ॥&०॥ 
उ०॥सो ०।। तरुण पंचेन्द्री जीव, सतापे पीड़ा करें | हे गौतम ! एह कम, उदय आये पथ किये ॥ ६१ ॥ 
प्र०।॥४४॥सो ०॥ कोई ससारी जीव, माता ने वलि तात ने | बछुम न लागे तेह, क्रो ? कर्म पत्र किये ॥ &२॥ 
प्र०।सो ० इस भाखते भगवन्त, सुन वच्छ गौतम माहरी । बिकलेन्द्री बह जीव, हने दनावे हपसुं ॥६३॥ 
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प्र०॥४५॥ सो० ॥ पूछे गौतम स्वामी, तरुण पणो कोई पुरुष ने | घर नारी मर जाय, किसा ? कर्म प्रभाव थी ॥६४॥ 
उ०॥ सोरठा ॥ प्रकाशे अग्हिन्त, सांभल जो गौतम मुनि, तित्र भाव जेन, मेथुन सेव्या पर्व ॥ &५॥ 
प्रण॥ ४६ ॥ सोरठा ॥ इन्द्रभूत अणगार, पूछे श्री गुरुदेव ने | जो नर पिंगलो थाय, किसा ? कर्म पर्व किये ॥६॥ 
3०॥ सोरठा ॥ आखें श्री वद्धमान, सॉमल जो गौतम झुनि । फल फूल बनराय, सधाणा पावे हाथ सुं॥ ६७॥ 
प्र०।॥४७॥सो रठा।। पूछे गौतम स्वामी, प्रकाशो केवल धनी | तिरिया पुरुष विजोग, बाल पणोे होने किन कमें ॥८॥ 
3० ॥ सोरठा ॥ कहें केबल भगवान, सांभल जो गौतम मुनि ॥ मेथुन की अन्तराय, दीपी छे नारी पुरुष ने ॥६६॥ 
प्र०॥४८॥सोरठा ॥ आखो श्री गुरुदेव, पूछे गोतम स्वामी जी ॥ स्वेद थकी दुगन्‍्ध, आवबे छे किन ? कर्म थी ॥१००॥ 
3०॥चोबोला-छन्द;॥ कहें भगवान शुक्त पद ध्यान; ये ही मुख्य वचन हमारे हैं । 
पूत॑ भव मदिरा जिन परीधी; तिब्र भाव पसारे है ॥ 

दूध पतास अमृत भोजन,इन सु चित न थारे है । 

मदिरा सु पत्र चित्त राख्यो; पाई गध असारे हैं ॥१०१॥ 
प्र०॥४६॥|मो ०॥ पूछे गौतम स्वामी, कहो स्वामी बद्धमान जी | साचा बोले जीव, कोई प्रतीत आने नहीं ॥१०२॥ 
उ०॥सो ०॥ आरखें श्री महावीर, सुन वच्छ गौतम माहरी || जो कोई कूढ़ी साख, भरे घनी पृव॑ भव ॥१०३॥ 
प्र-॥५०॥सो ०॥ कहें गौतम कर जोड़, स्वामी कृपा कीजिये | नगरी राजा होय, बलुभ न लागे किन ! कर्मे ॥१०४७ 
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' उ०॥मो०॥ आखें श्री गुरुदेव, सुन वच्छ गौतम माहरी । नक थी पिण आय, अकाम निजरा अतिकरी ॥१०५॥ 
प्र-॥५१॥सो ०॥ पूछे गौतम स्वामी. घने जीव ससार में ' उद्यम करें अपार, दारिद्रि जाबे नहीं ॥१०६॥ 
| उ०।त्रिमंगी-छन्द ॥ आखे भगवान, सुनो वच्छ ज्ञान, आगम पद जान, हिये चीनी | 

पत्र भव नाही, सुपात्र माही, दीयो नहीं दान, अकारज कीनी || 

देता ने देखी, घनो पच्छताय, हिये विललाय, चित्ता लीनी । 

कोई देता दान, दई अन्तराय, इने कर्मा कर धन हीनी ॥१०७॥ 
प्र०॥५२॥सो ०॥ गौतम कहें कर जोडि. शीस नमी गरुरेव ने | जिन माग मम पाय, किन कर्मे समकित बमें ॥१०८॥ 
उ०॥इन्दव-छन्द प्रभु जी भाष॑ सुन हो वच्छ गौतम: सूल को अन्तर बात हमारी । 

मोहनी कम को वन्य करे जीव; सत्तर कोड़ा कोड सागर भारी ॥ 

उन्हेत्तर कोडा कोड खपे; एक कोडा कोड रहे उदारी। 

याक् इकतीस भाग करे; एक भाग बाकी रहें मोहनी धारी ॥१०६॥ 

दोहा--एक भाग बाकी गहै, मोह कम दल माहिं | तिन ही दलका प्रेरिया, धर्म थकी डिग जाहिं ॥११०॥ 

प्रण॥ ५३१॥सो ०॥ पूछे गौतम स्वामी, सत गुरु कृपा कीजिये । सयम पाले साधु, अकस्मात्‌ चारित्र बमें ॥१११॥ 
उ०॥सो ० ॥महावीर कहें एम, कूप ताल ने बावड़ी | गाम नगर मिनसाय, इस दाने सयम बमे ॥११२॥ 
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त्म प्र ०॥५४॥सो ०॥ गौतम कहैं मुनीश, कोई नर सुख भोगये । खाबे पीवे सोय, भलो न लागे कोय ने ॥११३॥ कक 
उ०॥सो ०॥ कहें ज्ञानी गुरुदेव, कोई प्रति लाभे साथु ने! | अल्य देत बहु भाष, एह कम पृव किये ॥११४)॥ 
प्र०॥५५॥सो ०॥ कोई नर धनवान, सयतत्ति ऋद्धि घर में घनी | खावन पीवन नहीं पाय, किसा कम प्रभाव थी ॥११७॥ 
उ०॥सो ०॥ कहे स्वामी महावीर, सुन वच्छ गौतम माहरी । दान दे पछताय, भोग अन्‍्तराय वां सही ॥११६॥ 
प्र ०॥५६॥सो ०॥ प्रकाशो जिन राय, पूछे गौतम स्त्रामी जी | समुच्छम नर माहि, क्रिस कर्मे जीव ऊपजन ॥१ १७) 
3०॥श्रवणी-छन्द:॥ वीर कहें सुनो वच्छ एक माहरी । कोटवाली तनो कम कियो जाहरी ॥ 
तीव्र भाव करी नर घना माग्या | एम समुच्छम अवतार पिन थारिया ॥११८॥ 

प्र ०॥५७॥सो ०॥गौतम पूछे स्वामी, रक्त पित्त रोगी होते । देह रहें अग्नि समान, कोन ? कम पूव किये ॥११६।॥ 
उ० ॥सो ०॥ आखें श्री वद्धमान, सुन वच्छ गौतम माहरी । सिल्रा बदनों काम, कीधों छे जिन पूर्व ॥१२०॥ 
प्र०॥५८॥मो ०॥ प्रश्न पछे एह, प्रशुनी भूख लागे घनी । मर्यादा लव जाय, कौन ? कम प्रभाव थी ॥१२१॥ 
उ०॥सो ०॥ गौतम प्रति एम, भाषें श्री महावीर जी । क्रेपान कम कराय, हल खेडा धरती मध्ये ॥१२२॥ 
प्र०।५६॥सो ०॥ आखें गौतम स्वामी, प्रभ जी कोई नर होते । अंगलिया पट पाय, छांगा होवे किन करमे ॥१२३॥ 
3०॥गीत-छन्द॥। अग्हिन्त भाषें सुनो गौतम; एह बात अचम्भए | पृव् भव्रे जे जीवने; कीधों घनो आरम्भण ॥ 

भाड़ वृक्ष घना बिनाशे; स्थम्म कपट कारणे । इस कम के प्रभाव गोतम; षष्ट अगुल धारण ॥१२४॥ 
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प्र०॥६०॥सोरठा। गौतम कहे कर जोड़, नर भव दही तायके । इन्‍्द्री हीना थाय, कौन ? कम पृ किये ॥१२५७॥ 
उ।कुन्दली-छन्द॥॥ वीर कहे ससार में; जीव करें बहु पाप । कृत कर्म जाने नहीं; दुःख पाये निल्य आप । 
दुःख पावे नित्य आप; घोर एह अन्य ससारा । रग बाल नो कम करें; और ग्जकर धारा । 
करे घनो आरम्भ शक नहीं कोई आबे । आयने कृति प्रभाव गाम (इन्द्री) नो हीनो थावे ॥१२६॥ 
प्र0॥६ १।सो रठा।। गोतम कहे कर जोड़, दीन दयाल कृपा करो । मुर्गी होबे रोग, नर ने कॉन ? कम थकी ॥१२७॥ 
3०॥३नदब-छन्द!॥ ज्ञानी अचल गिर शासन नायक, वीर प्रथु एम बखानो | 
गोतम शक नहीं इन वाक में; तीनों ही लोक में ध्रव प्रधानो । 
जो कोई पमनी धमे लहार की; रात्रि दिवस आरम्भक जानो । 
असे ही पत्र पाप किये जिन; मुगी नो रोग होबे सिर ठानों ॥ १२८ ॥ 
प्र०॥६२॥मो रठा।। प्रश्न पछे एड, हाथ जोड़ी भगवन्त ने | पांचेन्द्री प्रतिपन्‍न, पाये छे किस कम थी ॥१२६॥ 
उ ०॥|इन्द्रवज्ञ-छन्द॥ देवायि दवो अग्हिन्त देवो । पनीत वयणं सुनो वच्छ एवो ॥ 
सत्य वाक्य गण-ग्राम जिन धम करतो । इनी पृन्य पांच इन्द्री परी धग्तो ॥ १३० ॥ 
प्र०॥६ ३॥सोरठा॥ पूछ गौतम स्वामी, दीन दयाल प्रकाशिये | जल में इब्रे नाव, समुदानी किस कम थी ॥१३१॥ 
उ०॥अइिल्ु-छन्दः॥ बीर कहें सुन वच्छ; अदोगिर माहरो । सुन कर एडवा वयण; कपे चित्त ताहरो । 
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मृत्र माही मूत्र, पुरीप में जो कर | इन ही कम प्रभाव, जीव जल में हरे ॥ १३२॥ 
प्र ०॥६४।|सो ० प्रश्न पूछे एह, श्री गौतम भगवन्त ने | बाल मरण की चाह, नर ने उपज किस कर्म ॥ १३३ ॥ 
उ०॥मनहर-छन्द)। श्री अरिहन्त दव. वचन कहते एवं, चेत कर सुनो वच्छ, शंक्र नीं आनिये | 
जीव तो अज्ञान माही, माया मदर रहो छाही, साथु की संगत नाही, बुद्धि केसे जानिये । 
ग्रभक्त को करे आ-हार, रात दिन निराधार, साधु वर्जे बार २; एक ही न मानिये । 
इन ही कम कर; मिथ्या की प्रकृति थर; नर सेव बाल-मरण चित आनिये ॥ १३४ ।॥ 
प्र०॥६५।सो 2॥ गौतम पूछ एम, कोई के मुख्य नाक में । खेन घनो सघेग, आये छी किस कर्म थी ॥ १३५॥ 
३०॥सो ०॥ गुरु कहें सुन बच्छ पट, कक ताल ने बावढी । जल सीची ने सुक्राय, पृवर कृति थी दृःख लहें ॥१३६॥ 
प्र०॥६६॥मसो ०॥ गौतम कहे कर जाई, प्काशों शासन वणी । सिर गोड़े बहुदुःखख, उदर शूल किस कर्म थी ॥१३७॥ 
उ०॥दुमल-छत्द॥ आखे पगयन्त महा निग्रन्थ सुतो वच्च गौतम एड बानी । 
जो करुणावन्त होते जीव जिन पीड पराई पहचानी ॥ 
एक इन्द्री अन्न थरइ प्रमन्न भूने भ्रुनांव मकथानी । 
इस क्रम जीव सहे स्वसेव महा दृश्व पोर बेदना जानी ॥ १३८ ॥ 
प्र०ग॥६७॥।सो ०॥ गणपर गौतम स्वामी: हाथ जाईी इस वीनये मनुष्य मरी पृथ्वीकाय, उपजे हैं किस कम थीना ॥१३६ 
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उ०|चोपाई॥ गौतम ने जये जिनराय | जो कोई मुपा बोले वाय।। 
कूडी (भूठी) सोस गुरांनी खखाय | इस कर्मे जीव पृथवी माण ॥ १४०॥। 
प्र-।६८।॥।सो ० हाथ जोडी तिनवाग, गोतम पछे बीर ने | अपकाया में जीव, उपजे है किस कम थी ॥१४१।। 
उ०॥चोबोला-छन्द॥। सतगुरु कहै मिथ्या के बलकर हांसी करत अपारी है। क़डा आल देवे परमार्थ न गिने पाप लगारी है ॥ 
साधु-सन्त जाबें माग मे तिन की हास उचारी है। एही कम किया पृव भव जल काया जीव यारी हे ॥१४२ 
प्र०॥६६।॥सो ०॥ कर जोडी कहे एम, गुरू प्रति गोतम मुनि । कृत नपुसक थाय, कोन ! कम थी जीवड़ा ॥१४३॥ 
उ०॥ शकर-छन्द॥ ज्ञाता विज्ञाता दिष्टराता; इम कहे जिनगाज । जो जीवड़ा नर नारीनो; सजो मेल अकाज |। 
पिन मानके वश जीवडा; व्याहे नात राजों राय । पत्र कम वश जीवड़ा; क्रत नप्‌ सक् थाय ॥१४४॥ 
प्र०७०॥सो ०) गुरुन शीस नमाय, हाथ जोड़ी गोतम कहे | वेश्या नो भव पाय, कौन ? कम प्र किये ॥१४५॥ 
3उ०॥|कवित्त-छन्द)। महावीर अरिहन्त बखाने; सुन गोतम माहरी पुखत्रानी । 
जो कोई नर जग में होबत, पातक लसु डरपत नहिं जानी ॥ 
जन्तु पीलनी कम करत है; बहुत कपास पिलावत आनी। 
इस कमाकर गणिका होवत; सुन गौतम एह जेन बखानी ॥१४६॥ 
प्र० ७१॥सो ०॥ पूछे प्रश्न एह, प्रभु ज्ञान प्रकाशिये | लघुबय धोला केश, दान्त के किस कम थी ॥१४७॥ 
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उ० ॥ सो० ॥ बीर कहे वच्छ | एड; फत फून वन राय जे । नरम नम बहु खाय, पल केश दान्ते पढ़े ॥१४४॥ 
प्र०७२॥सो ० । सतगुर शीस नमाय, पूछे गौतम स्वामी वी | गदू गस्मेड तन माही, भरे फूट किस कम थी ॥१४८।॥ 
उ०॥मनहग्-छन्द॥। कहते वमकर महावीर जिनवर इन्द्र भति सुनो तुम म्हारी वात सीख की । 
जग में अज्ञानी नर पाप करी पिंडभर जीवन के भाजे नित्य डाल जसे इख का । 
अम्ब फल चीर २ लून मिर्च पीसकर भर तिन माही शूल खो सव दीख की । 
अम्ब जीव कम बण ताहफ़ी न कोई तस्स इन परायकर गड़ गुम्मेह अरीप की ॥१५०॥ 
प्र०७३॥मो ०॥ इस्द्रभूति अणगार, पूछे बीर जिनेन्द्र ने । दास पनो जे पाय, एह जीव ने किस कम थी ॥१७१॥ 
उ०॥कडखा-छन्द!॥ श्री महावीर गमीर वीरा चतुर, गौतम स्थारमी ने एम भाख्या । 
जो कोई लुगी-माखन घना काल लग एकठा करीने तेह राख्यों ॥ 
ग्सिया जीव तिन माही उे घने बहत जीबां तनो कड़ थापो । 
पृव जीव ने कम असा किया थरामे छे दास नो जन्म आयो ॥१५२॥ 
प्र ०७४॥सो ०॥ गौतम कहे कर जोड़ि, शासन नायक भाषिये । रोग होठ नाखूर, कौन ? कम पृथ किये ॥१५३॥ 
उ० ॥सो ०॥ कह ज्ञाता जिनराज, सुन बच्छ गौतम माहरी | कसाई नो काम, कीयो छ पृव भो ॥१५४॥ 
प्र०७५॥मो ०॥ प्रश्न पूछे एम ! गौतम जी भगवन्त ने ।कीी नगरा रोग, उतने कौन ? कम थक्की ॥१५७॥ 
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उ०॥छणपय-छन्द। कई स्वामी महावीर सुनो बच्छ गौतम गणायर । पवल्ले मत जीव थना पातक दल सचर | 

गदभ घोड़ा ऊट ओ ? सजराज कहावत । इनके म्रत्र माही बहुत ले खार ग्मावत ॥ 

अपराधी तन सीच कर उधर मार दवें घंगी। इन कर्म कर गोयमा कीी नगर तन भगी ॥१०६॥ 
प्र०७६॥सो ०॥ गोतम पूछे एम, अन्य योनि छे गर्भ में । मांस कुंड तिन माही, उपने छे किन कम थी ॥१५७॥ 
उ०॥ त्रटक-छन्द: ।। भगवन्त गिरा ढक भय हृरएण । बन वृक्ष तनो उद्यम कर्ण । 

आरम्भ करत वन फल हरगा | इस कम फल भू इक बर्गा ॥१५८॥ 
प्र०७७॥मो ०॥ म्वामा कहो विचार, कोड तय चहुता करे | कोड ने कर परतीत, सन्पुस्थ निन्‍्दा संत कर ॥ १५६॥ 
उ०॥सा ०॥ कह स्वामी मिनगाय, फल फूल बन राय नो । सवराणा अतिवाय, नीलण फूलग बहु जम ॥१६०॥ 
प्र०७८ ॥ सो०॥ गोतम पुछे एम, कोट नर सु हित कर । खालबे पीचे सोय, तो पिगा अवगुणग बोलने ॥१६?१॥ 
उ०॥सो ०॥ उत्तर दे जिनराज, सुन वच्छ गोतम माहरी । कणोई नो काम, जिन कीयो पृव भवे ॥१६२॥ 
प्र ०७६।||सो ०॥ शिव्य कहे शीस निमाय, कहा म्थामा शासन यनो । कोई ने ठेव वस्तु, लेत हार बॉछे नहीं ॥१६३॥ 
उ०॥सो ०। कोइ नर जे होय, सवराणा पाव यणा । बहुत काल लग राग्ख, जीव जोनि उपजे बनी ॥८६४॥ 
प्र०८०॥सो ०॥ हाथ जोडी ने एम, प्रभुजी क्पा कीजिये | सोला ही राज रोग, समकाले होई क्रिस कर्मे ॥१६५॥ 
उ०[8न्दव-छन्द;॥ वीर कहे सुन हो बच्छ गोतम, ज्ञान को उत्तर एक हमारों । 
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इख नो खण्ड करे बहु भाति सु, जतु पीलत निश दिन सारे | 
काज अकाज वन्‍न कटावत, वृक्ष नो छाग करे खग्गधागे। 
असे ही पृव पाप किये जिन; सोलह अमी ( रो ) तन माही उचारो ॥१६६॥ 
प्र०८१॥सो ०॥ प्रश्न पूछ एह, सतगुरू कृपा कीजिये । गर्भ माही जो जीव, कट २ जन्मे किस कर्म ॥१६७॥ 
3०॥त्रिभगा-छन्द॥। आखे अरिहन्त श्री भगवन्‍त जगत गरु सन्त महा ज्ञानी । 
 देवे दान महा रिद्धवान आगम सुख जान हप आनी ॥ 
कृपात्र आबत दान दिरावत मन सुख पावत अज्ञानी | 
कृपात्र दान तगो प्रभाव गर्भ मसाहि कट २ जन्मानी ॥१६८॥ 
प्र०८२॥सो ०॥ पछ गोतम स्वामी, जो कोई जीवडा गम में | अधूरा पढ़ जाय, कौन ? कम पृव किये ॥१६६॥ 
3०॥मनहर-छन्द!।। लागी हैं उपायि सुन अपने कम कर; गोतम या माही शक रच नहीं आनिये । 
साध आवे घर मार्हि बन्दना करत नाहिं; अप्रतीत देचे दान भलो नहीं जानिये ॥ 
हेलना करे आयार स्िप्ट करे वार २, नहीं पूजा सत्कार असो दुष्ट जानिये 
असो ही मनुष्य होड़ भारी कर्मी जानो सोड; गर्भ में अवृगा डिगजाय सत्य मानिये ॥१७०॥। 
प्र० ८३॥सो ०॥ कर जोड़ी ने एम, गौतम कह जिन देव ने । बारह वष गर्भ माहि, मनुष्य रहे किस कम थी ॥१७१॥ 
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अई्े के ऑफ आटे फंड अं के की आएतेए २६फओ 


उ०॥गीति-छन्द।॥ अश्हिन्त श्री भगवन्त भाग्व सनो गोंतम एबी । जो अपना कतंव्य कमावे गति पावे तेहबी॥ 

लेख चिन्ता मेट कर पेसाब टकठारों करे | इस कम कर बारह बष लग गर्भ माही भव धरे ॥१७२॥ 
प्र-॥८४।सो ०। गौतम कहें कर जोड़ि | मनष्य गम में ऊपजे ।। दो भव वष चौबीस । स्वामी रहें किस कमर थी ॥१७३। 
उ०।न्दब-छन्द)॥ बुद्धि विचारो आगम बल गोतम: माहरे वाक में शक्क न आनो | 

तिब भावसु मंथन सेवत्त: काम अन्धों न ही पाप गिनानो ॥ 

मेथन साज दे नर नारी की: भाड़ो खाब महा क्रम बन्‍्यानों । 

असे ही पूत्र कम किये सुन; गोतम वष चोबीस गहानों ॥१७४॥ 
प्र०।॥८५।|सो ०) स्वामी कोड नर होई | विल बिलाट करें घनो ॥ नित्य रहे तन रोग | कोन ? कम पृथ किये ॥॥१७५॥ 
उ०|चामग्-छन्द॥ बीर जिन राज ज्ञान भान ब॒द्धि थार है। इन्द्र भृति अभि मुख एम ही उचार हैं | 

फल फल वक्ष दल अग्नि माहि डारते | भन भून हप होई पाप न विचारत ॥१७६॥ 
प्र ०८ ६॥सो ०।। तिर्थकर ने आप । पूछे गौतम स्वामीजी ।। उत्तम कुल में आय । पीछे नीच काग्ज करें ॥१७७॥ 
उ०॥सों ०॥आखे श्री जिनराज | तरु कथीर आगर करें॥ बणज करें कराय। इस कर्म नीचों होने ॥१७८। 
प्र०॥८७॥सो ०॥ शीस नमी जिनराय । श्री गौतम पूछा करे ॥ नारी बज्फा होई | कौन ! कम प्रभाव थी ॥१७६॥ 
उ३०।३नदब-छन्द|॥ गौतम कु प्रसाद करी तिहां; भाषें जिनद अपने मुख बाणी । 
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जो कोई गौतम है नर नारी; कुसम दल हाथ करे निज हाणी ॥ 

केमदा चप गलाब बह बिय; मोतिया चन्द्र चमेली बख्ाणी । 

ग्रेसे ही इतर कहावत पथ: तिस कर्म बज्का गति आणी ।॥|१८०॥ 
प्र०॥८८॥सो ० || कह गौतम कर जोद, प्रशुजी क्या कीजिये। मत वच्छा (मतव का) होई नार, कहो स्वामी किस कम थी | १८ १ 
उ०॥|सो ०॥ उत्तर दें जिनराज | जो "कोड होह जीवडा। अक्रग बनगाय। ऊूगता बंटे घना ॥१८२॥ 
प्र०॥८2६8॥सो ०॥ कहें सोतम अगागार । हाथ जोदी भगवन्‍न्त ने ॥ परुष वज्का जो होइ। कोन $ कम पृव किये ॥१८३॥' 
उ०॥गोदक-छन्द)। बीर कह सुन एक बाक्‌ उत्तम बच्छ माहरों । जो करते नर नारी ज्ञान बिन पतित अपारो॥ 

फल फेलन वह छेद बीज कु अग्नि सिक्रावत | पाप गिने नहीं कोई पत्र नर बठका थावत ॥ १८४७ 
प्र ०॥६ ०।सो ० गोतम कहे जिन राज | कोड नर बह नाग्यां ॥ परगो पत्र न होइ | कान ? कम किया पिछे ॥|१८५। 
उ०॥मनहर-छन्द॥। प्रभजी कहत सन गौतम विवेक यान, एडब्ात ज्ञान करी जरूर धार लीजिये | 

जग में मलीन नर कार्म मलीन कर; बिछा मे लिपत होड़ देह सत्र भीजिये ॥ 

चराठाल कम कर काइ ने यम 3रं; हिंसा कर दिन रात क्रमि दल छीजिये। 

असो जग हाट नर मातग कमर कर; टस कम गोयमा अप॒त्रीय रहीजिये ॥१८६॥ 
प्र०॥६ सो ०॥ गरु ने शीस निमाय | गोतम जी पछा कर ।, चोरी कर सदीब । बाट पाई छ किस कर्म ॥१८७॥ 
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3०॥भमरी-दोहा। प्रभु भाखे शिष्य कु । त्‌ ही ज्ञाता (आ।) थाग ॥ जा ही काहे मद्र कु । आयी पीधे सार ॥१८८॥ 
»प्र०॥६२॥सो ० कहें गाोतम सिर नाम | बीर जिनद चरणा विपय ॥| गल फासी देइ मार | कोट नर किस कम थी १८६ 
उ3०॥इनदब-छन्द।। प्रभु निगागी बरखानत है ख;। गोतम जी एह मम सुनीज | 

जो कोई करुंगा रहित हो नर. छाग अर भेद का कठ छेंदाने ॥ 

तुक कु तग्स न आवत है घट, हिन्दू को धूल की दच्छणा दीजे | 

चौपद का शिर छेद करें एह; पाव थक्की गल फांसी पडीज ॥१६०॥ 
प्र०॥६३॥सो ०॥ कहें गौतम जिनराज । दीन जान प्रकाशिये ॥ जन्म मरण को दुःख | पामे छे किस कर्म थी ॥१६१ 
उ०॥चौगाई। गौतम प्रति कहे जिनराय । जो कोई साधु निन्‍्दर कराय ॥ 

चहँ तीथनी करे उथाप। जन्म मगर्ण उपज इन पाप ॥१६२॥। 
प्र॥६ ४॥सो ० ॥| हाथ जोड़ी ने एम । पूछे गोतम स्वामी जी ।| तिस माता दु/ख पाय। कॉन £ कम पत्र किये ॥१६३॥ 
३०॥ इम्द्रबज्ञ-छन्द॥) ठवाधि-दव महावीर ठवे। तग्साय मारे वह जीव भंव ।॥| 
जल पान गो करुणा न पारे | एह कमर संतान नो द!ख भारे ॥१६४॥ 

प्र ०॥६५॥मो ०॥ गौतम पृछे एम | जो कोई अगागारने ॥ प्रति लाभन का भाव। देन सके कुछ हाथ स ॥१६५॥ 
उ०)|मनहर-छन्द।| वीर जी कहत एम सुना वच्छ ! करो प्रम; अपने कम कर अनुभाग पाइये। 





ज्अ अ्भ्अरऋअऋतजर अऋगरऋडर््जअरस अत गरडअगक्ग्््र््अज कर आऊ्ााउ््+ ग्रऋअज्आक 


इदे खजज 2 अरे अजरअकरम्ससमर सम ऋा कअ् > रू ऋ २ १९ 2 ऊ ऋर %ऋ ५ बे जे ए््उ्््लाएज्फ्त 


कोई नगर जग माही पाप कुछ गिने नाही; मान कर पार की तो आत्मा दृःखाइये ॥ 

मर्म बचन कहे पर हिये घाव वहेँ: छानी बात पार की तो जग में प्रकाशिये । 

असो ही कम कर पृद्॒ जन्म माहिं; अन्तराय कम दान देन की उपाइये ॥१६६॥ 
प्र ०॥६६॥सो ०॥ पूछे गौतम एम । प्रशुजी क्रपा कीजिये॥ देह शक्ति जो पाय । शुद्ध समायक ना करे ॥१६७॥ 
उ०॥सो ०॥ बीर जिनन्द प्रकाश । गौतम प्रति एहवी | मिमाई नो आहार | कीथा छे जिन पू8र्वे ॥१६८॥ 
प्र ०॥॥६७॥सो ०॥ प्रश्न पछ एम । श्री गौतम जिन राज़ ने ॥ कोई रे तन माही । मेल घनी होई किस कर्मे ॥१६६॥ 
3०।दोहा।| बीर जिनन्द प्रकाशियों । गौतम प्रति एह।॥ आसा प्रीयो पूर्व | तेह तनो फल छह ॥२००॥ 
प्र०॥६८॥ हाथ जोड़ीने पूछ | मेल नासिका मुख्य विषय ॥ मुख को प्राण में आय | कौन ? कर्म पथ किये ॥२०१॥ 
उ०॥इन्दव-छन्द;॥ स्वामी जिनन्द कहें वच्छ गोतम; एक अचभे की बात सुनाऊँ। 

जैसे सनातन ज्ञानी बखानतः असे ही ज्ञान की बात बताऊँ ॥ 

जो कोड जीव ने य्मंणा करें निन्‍्य; जेन में नहीं प्रमाण बगऊे। 

असे कम कर एह दुःख पावतः कम विपाकर में तो ही बताऊँ ॥२०२॥ 
प्र.॥६६॥सो ०॥ गोतम पूछे एह | कोई भले कुल ऊथजे।। बग्ते घने अन्याय | राजा चोरंगो करे ॥२०३॥ 
उ०॥चोबोला-छन्द;॥ बीर धीर गभीर जिनेश्वर: कहें गौतम मुझ वाक्‌ सुनों। 


ये 
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जो कोई मूल खगणो (खोदे) वृक्षों की; मन में होई हष पन्नों ॥ 

नेक विचार करे नहीं मन में: निदयी नो व्यवहार बनो | 

पृव कम क्रिया जिन गोतम, दु/ख भोगे चोरंग तनों॥ २०४ ॥ 
प्रग॥१००॥सो ०॥ प्रश्ुने पछे एम | हाथ जोड गोतम मुनि || अग कीया लगे आल | कौन ? कर्म प्रभाव थी ॥२०५॥ 
उ०कव्रित्त-छन्द)॥ महावीर भगवन्त कहें सुन; बच्च गोनम उत्तर इन बात । 

गभ गलावत जो तिग्या को, खोटे द्रव्य ओऔपधि साथ ॥ 

पाच इन्‍्द्री की घात करत है; हाथ कछु नहीं आवत जात । 

इस को कर सुतर हो गौतम कठा (ऋठा) आल माथे नर आत ॥२०६॥ 
प्रणग।१०१॥सो०॥ गोतम पूछे एम | हाथ जोडी भगवन्त ने || उद्यम करे अपार | एक अक्षर आये नहों |२०७॥ 
उ०॥मो ०॥ प्रशुजी भाषे एह | सुन बच्छ गौतम माहरी ॥ ज्ञान तनो मंद कीय । इन कर्मे मूख भवे ॥२०८॥ 
॥दाहा॥ एह ग्रन्थ प्रो थयो, गातम पृच्छा नाम। कम विपाक सरूप एह, निश्चय भाख्यों स्वामि ॥२०६॥ 

चुरु पसाय कर एह थई, पूरा ग्रन्थ का रात | हिबे आगल सत गुरुतनों, करू नाम प्रसिद्ध ॥२१०॥ 


(2 


८ 


कक. 


भी 


|; 






इज अरललातारजत( उछल जरताउता अल ऋजजअअज आज ज अज़ऊज अत 


हि 22205 2 2 आय और 2 8 8 ३ 3 


(7 के 
॥ यब्थ-कतों की गुबाकक्लि ॥ 
मनहर--छन्द! ॥ पृज्य जी महा निधान श्री मन जी ऋषि जान; तत शिष्य अन्तेवासी पूज्य नाथुराम जो ॥ 
तत शिष्य विनयवान श्री बुद्धिवन्‍्त जान; स्वामी श्री रायचन्द ज्ञान के सुवाम जी ॥ 


तत शिष्य पदांबुज गुगंं के सेवन हार; स्वामी श्री गरतिराम बोय पद पाम जी । 
तिनके प्रसाद ज्ञान तत्व निपार कर कवि; नन्दलाल कही पावत आराम जी ॥२११॥ 


दोहा॥ बीर विक्रमादित्य के, सवत ठारह सय मांय | ऊपरि नव्ये साल हें, ग्रन्थ रचन्‍्यों सुख दाय ॥२१२॥ 
जन पद जगल देश मे, नगर सुनाम मभ्कार । ग्रन्थ रच्यों इन नगर में, सत गुरु नाम आधार ॥२१३॥ 
जो नर पढ़े विवेक सु, हृदय ज्ञान विचार । जन धर्म परतीत घर, ज्यु उतरे भव पार ॥२१४॥ 
॥श्लोक॥ मगल लेखकानांच; पाठिकानांच मगल | मगल सव लोकाना, भूमो भूपति मगलम्‌ ॥२१५७॥ 
॥ कम विपाक गौतम--परन्‍छा सपूणम ॥ 


लिखत स्वामी जी श्री श्री श्री रायचन्द्र जी तत शिष्य अन्तेवासी स्वामी श्री श्री श्री गरतिराम जी तत्‌ शिक्षित 
परम पूजनीय श्रीनन्दलाल जी जगल दस सुनाम नगर मब्ये सवत्मर १८६० के साल! ॥ 
न +मस्त्छुक 
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॥ चतुविन्श॒ति स्तुति॥ भजन नं० १ 

; ! सख नारो छुन्द्र ॥ 
पश्चु आदि देचा, करे देव सेवा । महा स्याग धार, अजितारि मार ॥ १ ॥ पश्चु सभव सामी करो सिद्ध गामी 
महा णारा घीर, अभिनन्द बीर ॥। २ || पश्चु सुमति तात, महा आध जात । पद्म प्रभु देव रि नास कत्र ॥ रे ॥ 
स॒ुपास जगीस, कटी चित्त रीस | णमों चन्द्र सीस, महाराज बीस ॥ ४ ॥ सुविधि अगेैसं, दई लोक सीसं । भहा सीत- 
कक करी दग रीस ॥ ५॥ पद दास कुच्च, पथ्ुअस सब्ब । वास पृज्ज ठेच, हरि आर सेव )। ६ | पवर्गं निवासं, 
हा लास | अनन्तंच सामी, सदा णाण यामी ।।७॥ महा बोध पीर, धम्म नाथ वीर । सबे लोक सान्ति, अहो सन्त 
अप ५ ह छ छ हल गुथ | अरच सामी, अमीयच गामी ॥ £ ॥ मल्लीनाथ देव, करे देव संब, 
लक का के हे कक 2 हि का नाथ, गहों मम हाथ । अग्ट्वि च देवं, लखो लोक भेव॑ ॥ ११॥ 
ये रियो मी, अलकार जामी ॥१२।॥ कवि नन्‍्दर भास, अरिहन्त दास । पदाम्धुज 

॥ चतुविन्श॒ति तीर्थंकर स्तृति ॥ भजन नं० २ 

चाल निर्मोह्ी राजा की 

तुम सिमर २ श्री आदि जिनेश्वर देवा, करू में अजित जिनेश्वर तीन काल मुनि सेवा, संभव जिन तीजो केवल 
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कमला पामी, अमिनन्दन चौथे कि लच्छत चग्णामी, श्रीसुमति प्रभुजी के लच्छन कु ज वियानी, श्रीपन्म प्रथु अरिन्त | # [इच्छा 
लाल वरनागी, स॒पाश्व सिमगेयां पार होथे जर रेबा, तुम सिमर सिमर नित्य आठिजिनेश्वर देवा ॥१॥ चन्द्र सम देही 
चन्दा प्रथु जिनराया श्री सूविधि जिनेश्वर पृष्यदन्त कहाया, शीतत जिन स्वामी धर्मोड्यम बताया, श्रयांस जिनेश्वर 
मोक्ष माग पद ठाया,हिंगल सम देहीं वासु पृज्य जग गाया,महिक लच्छत सत्तर धनुष्यकी काया,जिन कम खपावी मोक्ष 
गये जिन देवा, तुम सिमर सिमर नित्य आदि जिनेश्वर देवा |[२॥ कपिल पर स्वामी विमलनाथ जिन राई, श्री अनन्त 
जिनेश्वर ज्योति अनन्ती पाई, दस १चम स्वामी धम्मनाथ जगगाड़, श्री शाति जिनेश्वर सब जग शोति कराई, कुरुवंशी 
उपन्यो कुन्थुनाथ करुणाइ, पिणा सातमों चक्रि अरे जिनेश्वर थाई, सुख संपर्तिदायक महीनाम जिन लेवा, तुम सिमर 
सिमर नित्य आहि जिनेश्वर देवा ॥३॥ हस्विसी उपन्यों मुनि सुत्रत जिनवग्क, नमो नमि जिनेश्वर टाली जो मुझ 
दुख नग्क, श्री अग्ट्टिनेम अरु चपो पगतल सुरक, पाश्वतन नीलों अबगहना नव करक, श्री वीर जिनेश्वर शासन 
नायक धरक, बन्दे विक्र चक्रि सुर नर किन्नर हरष, जिन ध्यान धरत्या पाबे उसे नित्य मेवा, तुम सिमर सिमर नित्य 
आहि जिनेश्यर देवा ॥४॥ श्री गौतम गणधर चरणों मे शीस नमाई, श्री मदिर प्रमुख बीस तीर्थंकर ध्याई अनन्ती 
चोबीसी ने वन्‍्दे वह शिव पद पाई, जिन बानी को निश्चवल मन का <याई, संबत ठारासे साल उनासी के माही, पजाब 
देस होम्यारपुर में गाई सतगुरु प्रसाद ऋषि रतिराम कहे एवा, तुम सिमर सिमर नित्य आदि जिनेश्वर देवा ॥५॥ 
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वीर स्तुति ॥ भजन नं० ३ ॥ 


विदर्भ देश महि मडल सोमभे; कुन्दनपुर शुभ ठाम । तिहाँ आपरा शहर बाजार मनोहर; सुन्दर मन्दर थाम ॥ 
तिहां जन्म भयो श्री जिनवर केरो; गरबा गंगा गम्भीर | तिहा चर्स जिनेश्वग; श्री पग्मेश्वर में बन्द महावीर || १ ॥ 
राजन पति राजे सुर पति साजे; माजे तेज प्रताप । सिद्धाधराया जगत सुहाया; जस गाया मुख आप ॥ 
तिस घर राणी जिनमति जाणी; त्रिशला नाम सुधीर । तिहा० ॥२॥ सुरपद छोडी जिनवर आयो; त्रिशना उर अब- 
तार । सपने चतुदश माता निरखी; हर्षी चित्त अपार | शुभ बेला जायो हष सवायो; सुरपति करें अशीर ॥ तिहाँ० 
॥३॥ छप्पन कुमारी हप अपारी; जीतव्य चार कराय । सरपति आधी ने मेरू नहुलायो; महोच्छत सकल कराय | 
भंडार भरे ऋद्ध सपति सेती; वस्त्र ने बलि चीर ॥ तिहां? ॥४॥ सिद्धाथराया महोच्छाया;। गावे गीत रसान ॥ 
बन्दीजन छोडी हथष प्रमोदी: मृक्ती दान विशाल । तिहां नाम दियो श्रीजिनवर केरों; वर्धभान सथीर ॥ तिद्गां> ॥४७॥ 
गृह वास बसाना जिन प्रवाना; तीस छमच्छर जान | सर लोकांतिक ने प्रति वोद्या; दीनो वर्षी दान ॥ प्रभु साथ सयम 
कोई न लिथो; सेवक दास अमीर । तिहां० ॥६॥ साड़े बारह व प्रभु जी ने; करी तपस्या घोर ॥ पीछे प्रभु 
जी ने केवल लीधो; जिम सूरम चलकोर | चार हजार ने चार सो एक दिन; कीयो प्रुनि सुधीर ॥ तिहां०॥७॥ गौतम 
आदिक साधु प्रश्न जी के: हुये चोदह हजार । छत्तीस सहसख्र अजका प्रभु जी का; सगला ही परिवार ॥ भव्य जीव प्रभु 
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ने बहुतारे; ईश्वर ने वलि कीर ॥ तिहां०॥८॥ चणड कोशिया प्रभु ने ताग; द उपदेश अपार ॥ स्वग आठ मे सुरपद 
पायो; लहसी भव जल पार ॥ शीतल लेस्या मूक्र बचायो,गोशालो जिम तीर ॥ तिहा ०॥६॥ मेघ्रकुमार ने डिगतो राख्यो; 
प्वभव प्रक्राश ॥ जमाली तारा पदरा भव में; करसी शिवपुर वास )| गुण अनन्ता भगवन्ता,वलवन्ता बलवीर ॥ तिहां० 
॥१०॥ श्रेणिक राजा चेलरा गाणी, आये दशन काज । साध साध्वी रूप देख के; किया नियाणों सार ॥ देई़े उपदेस 
शुद्ध कगायो;दीनी धीर प्रधीर ॥ तिहां०॥१ १॥ व्रत नहीं १चक्खान असंजति: करणी नहीं कुछ पास । मगध देश इश्वर 
महाराजा, श्रशिक चित्त हनास ॥ आप समा तें कियो तिथंकर; होसी भव जल तीर ॥| तिहा० ॥१२॥ एम अनेक प्रभ 
जी न ताग्थां; कीधा पर उपकार ॥ गरवा नर से जे गुण करसे; एड जग नो व्यवहार ॥ जो कोई प्रभ जी रा गुण 
गावे, तोड़े कम जंजीर ॥ तिहां० ॥१३॥ सबत्‌ अठाग्ह से साल ठासिये; लुदहानेतुर माय । श्री रतिगम गुरुदेव 
प्रसाडे, नन्दलाल गुण गाय ॥| जो काइ श्रवक पढ़े सने मुख्य अपने; दृगति होथे तजीर ॥| तिहां० ॥१४॥ इति ॥ 


श्रावक के २१ गुण वर्णन ॥ भजन नं० ४ ॥ 
गुण एक बीस कहेँ श्रावक के; सुनत्या आचज पाय जी । गुणग्राही श्रावक्र जिनकेगो; सॉमलत्याँ सुख थाय जी ॥ टेक 
पहिल बोले समक्रित बनता; दूले हो व्रतधार जी | तीज लज्जावन्त जो होवे; चौथे शील आचार जी ॥१॥ 
पॉचमे बोले दयावन्‍्त कहिये; छठे बिन। विवेक जी । गुणग्राही सातमें दद कऋटिये; आठवे पर उपकार जी ॥२॥ 
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नवमें श्रावक्र ईश्वर वन्‍ता; वली होथे गुणधार जी ! ग्याग्हवे सब जीवो को बकुमकारी, अवसर जानण हार जी ॥३॥ 
तेग्हवें श्रवक असा होवे; जेन धर्म पर राग जी । चौदहवे घर सपति नहीं होते तो: हीन दीन मत भाख जी ॥४॥ 
पंदरहवे घर सपति जो होवे; मान करें नहीं कोय जी | सोनहवे समहट्टी पुरुषों की; अविनय करे नहीं जोय जी ॥५॥ 
सत्तारहमे मिथ्या दृठ्ठी सू; बाद करे नहीं आप जी । पापकारी उपदेश न डेबे; बोल अटारवें जान जा ॥६॥ 
उन्‍नीसत्रे श्रावक् असा हो? दया थम सावधान जी । बीसमे श्रावक कडाआल ना देवें; उत्तम श्रावक्ष जान जी ॥७॥ 
एक बीसमे श्रावक असाहोय,जिस कायसे उपजे अप्रतीत जी। सो कार्य श्रावक् नहीं करना;एह उत्तम पुरुषोकी रीत जी ॥८॥ 
सतगुरु प्रसादे यह गुणगाया: होस्थारपुरे मं कारनी । संवत अठारहसे साज चारासी; ऋत रतिराम उचारजी ॥६॥ इति 


उपदेशिक-भजन नं०५ ॥ 
तू समझर नाउान किया नर क्या नर भव पा के ॥ अच नी ॥ मैल मूत्र तन अशुचि लिपट के रहा गर्भ मा क। तेरे बीत 
गये नव मास पड़ा जब यरणी पर आके ॥ तृ०॥१। |बालायन लडकन में खेला हित चित हुलसा के | तन रतन अमोलक 
खोय दिया नग थोके में आके ॥ त्‌ू०॥२॥ तरुण समय उन्प्त्त हुआ बस माया कायाके। वद्ध भया गुण ज्ञान हरा तृष्णा 
ने भरमा के ॥| त०॥३॥ तीनों पन दिये खोय मुफ्त विपयन में भटका के । कुछ नफा हुआ नहीं रच गांठ से चला दाम 
खाके ॥ त्‌ृ०॥४॥ अब चेते क्या होय काल जब आया मुँह बाके । नन्‍्दलाल य॑ कहै सभा में सब्रको समभाके। (त्‌०॥५॥ 
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चत॒र्विन्श॒ति तीर्थंकर स्तवन ॥ चाल-आरती ॥ भजन नं०६॥ 

$ जय जिन ओंकारा; प्रभु जय जिन ओंकारा। जन्म मरण मिटावों प्रभु जी; करो भवोदधि पारा ॥ टेक ॥ 

केवल लोक अबलोकं; तीथंकर पद धारी २ प्रभु त्रिलोक दयाल जग प्रतिपाल; गभीर भारी ॥ ओं० ॥१॥ 
कर्म दल खंडन शिव मग मदन; चन्दन सम शीलर प्रभ पट काया रक्षण मन रिपु भक्षण;तत क्षण आम |आ्रो ०२॥ 
श्री ऋषभ अजित सभव अभिनन्दन; शान्तिकर्तारा २ प्रभु । सुभति पद्म सुपाश्व चन्दा प्रभु; राज तिहाग ॥ ओं०॥३े॥ 
सुविधि शीतल श्रयांस; बासु पृज्य धीरं २ प्रथु। विमल अनन्त धरम शांति जिनेश्वर; सागर गम्मीर॥ ओं०॥४॥ 
कु थु अगे मछी मुनि सुब्रत; तीन भवन स्वामी २ प्रशु। नमि नेम पाश्व महावीर जी; प्रम गति पामि ॥ ओ०॥५॥ 
गौतम गणवर मुनिवर गुणधर; ठेव प्लुनि संबं २ प्रभु | बखाण सुनन्‍्ते मन आनद्‌, पावें जिन भेवं || ओ०॥६॥ 
जो जीव आराधे जिनमत साथे; पावें शिव ठाम २ प्रभु | नन्दलाल तेही सुख पावे; जो ले मिन नाम ॥ ओ०॥७॥ इति 
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